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The total number of dishes pre- 
pared by them throughout the 
course was 150. 


Major-General Anis Ahmed 
Khan, D.S.T., Army Headquarters, 
accompanied by other Officers of 
S.T. Directorate, visited the classes 
on January 13, 1950 and tasted and 
relished the dishes prepared by the 
ladies, 
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Ladies cooking the food. 
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` . शीराधागोविन्दाभ्यां नमः । 


ऋ अथ कामकीतूहल ६% 
e र > A 


T भाषाटीकांसमेत । 

ः 

a s 

| / = झुपिच्छगुच्छमस्तक सनादवेणुहस्तकस्‌ | ` 
| `) अनंगरंगसागरं नमामि 'छृष्णनागरसू ॥ . 
। / समस्तगोपनायकं निकामकामदासकस्र्‌ | 


„ इगन्तचारुसायकं नमामि वेणुगायकम्‌ ॥-१ ॥ ` 
/  झोबत्वनाशनोपायं वाजीकरणकं तथा। 
aR Rk स्थूलीकरणमेब च॥ | 
gala बलं पुष्टि तथा SIT ` 
भगद्रावणवध्यत्वे पुष्पनाशमहुकमात्‌ N 
gerely ये रोगाः म्रमेहम्रदराद्यः। , | 
FET GAR यह पुरुषी वीयवान्भवेत्‌ ॥ 
L सवाग्येतानि यृत्वेन कथ्यन्ते तु विनिश्चयात्‌ । 
ARP वीक्ष्य विचार्य च पुनः पुनः ॥ 
ˆ तेखुसवविचारेषु लिखते भेहनाथकः ॥१॥ 
| ` अथे-इस PÀ MRT: वह ऋरनेका उपाय, वाजी- 
b तकरण, वीयेस्तम्भन, लिगइडिकरण, स्थूडीकरण, wale, 
5 नहबृद्धि पृष्टिकरण, कामदेदको दीपन करनेकी विधि, योनि- | 
| ÀN चण! वन्ध्याकरण, पुष्पनिवारण, तथा खरी पुरुषोके AT | 
५ À दिक रोग, बन्ध्याके ga saa करनेकी विधि और ge 
| N IS अत्यन्त वीर्थ्येके बढानेकी विधि इन सबको बहे यत्नासे 
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(२) प्रस्तावना । 


nso 


कि स्वाथष ASSIA CISA T तत्ततु- 
किं नवयोननं ged: सर्वत्र TRA: ॥ १ ॥ 


` ` अर्थ-संसारमें रसिकजनोंके देखनेयोग्य पदार्थोमे उत्तम पदाथ कर 
मृगनयनी पिकवयनी Raia परमासुरागसहित परणेचन्दवत प्रसन्न 
gaan लिये महासुगन्धित मुखारविन्दकी सुगन्धि, सुननेके लिये को कि 
मधुर वाणी, स्वादलेनेके लिये उनके अधरोमृतका स्वरस, स्पशीके लिये को! 
` गियोंकी कोमळ qq और ध्यान करनेके लिये उनका नवयौवन और का! 
तूहछ , जब सर्वेसिद्धितायक ऐसी मनोरमा कृशोदरियोंको छोडकरे जो। 
योग करतेहै उनका संसारमें जन्म ळेना इंथा हे 1 


मित्रगण | मोगमें आनन्द तो अनेक प्रकारके हैं. परन्तु Wami 
विकारमी अपारही हैं, इस कारण उन छोगोंको चाहिये कि, इसका ३ 
` सदैवं करते रहें, और यत्न. नहीं करते बह मूर्ख शीघ्रही नपुंसक होजारेहँ 
fafaa चित्त लगाकर विचार कीजिये कि, जब पुरुष नपुंसक होजाताहै? 
उसके घरमे परमसुन्दरी सुकुमार नवयौवना | होतीहै तो उस पुरुषके हि! 
कितना SU होताहे, इस विषयमे weal विषंयी विष खाखाकर मरागये.. . 
लोगोंका मरण सुन और अनेक नपुंसकोंको Set देख, श्रीमान्‌ बैरक 
aia सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी. मुस्बईनिवासीन वडे पारिश्रमसे “कामक 
हळ ?? नामक ग्रन्थ मंगाकर माषाचुबाद  करनेके लिये मेरे पास भेजा 
एकसे एक उत्तम नपुंसकोंके अनेक उपाय ये, मैंने उस ग्रन्थको qanqa 


` जान “ नपुंसकसंजीविनी 1? नाम टीका रचकर श्रीमान सेठी” 
समप्पेण किया | gng 


a 
ATER १३, | आपका परमाहितकारी-शालिमाम छै \ 
संत १९६५. सुरादाबाद-सिटी. | 
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भाषाटीकासमेत! G) 


द्र) उत्पन्न होनेवांली PAA साथ मेथुन करनेसे ओर रूखे तथा - 
शीतळ भोजन करनेसे मतुष्यांको नपुंसकता उत्पन्न होतीहे | 
धातुका क्षीण होना नपुंसकताका कारण है ऐसा सुश्रुतका 
` मृत Š । तथा उपदंश, प्रमेह, प्रमेहपिंडका और भगन्दर रोग- 
युक्त होनेपर जो मनुष्य मैथुन. करतेहे, उनको नपुंसकता 
उत्पन्न होतीहै । वात, पिच; कफ़के कोपसे TAS सागसे 
'पीडित होतेहे । तथा पूचरूच्छू. और पथरी आदिभी नपुंमक- 
ताका कारण है ॥ १ ॥ | 
देहिनां विविधा चेष्टा सवेरोगविकाशिनी । 
घतक्षीरसितां सेव्या मझुराहारभक्षिता ॥ 
गोधूमत्वाषशालीनां “ङ्गाटककसेर्कम्‌ | 
ेतवुताकखाबूज कन्द T यानि च॥ 
मधूकं शाल्मलीपुष्पं खजूर नारिकेलकस्‌ | 
' बदाम भक्षितं नित्यं वाजीकरणक भवेत्‌ H २॥ 
।. aari शरीरम सवैरोगाक्रो प्रकाशितकरमेवाली 
। अनेक प्रकारकी चेष्टा हैं । सदैव घी, दूध और मिश्री इनका 
P सेवन, मधुर आहारका भक्षण, तथा AE, उडद, शालिचावळ, ` 
| सिंगाडे, BAS, सफेदकटेरी, खबूज[, पुष्टिकारक कंदमूळ,महुआ 
$ (.या मुलेठी ) शेमलके HS, खजूर, R :और बादाम, 
इनका भक्षण यह सब वाजीकरण ह॥ २९ ॥ ` 
] अथ वाजाकरणद्र्व्यस्‌। 
` | तिलेशु झुशलीढक्षा मधुयष्टी पुननेवा | 
£ शतमूलीमकटजं बीजं WAT च॥ 
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(४) कामकौतृहल। 


. कोकिलाक्षमश्गंधा,वाराहीकन्द्मेव | 
कन्दं माजारिकायाश्च करदाट तथेव < ॥ 
जातीफलं जातिकोशं लवंग वंशलोचनस l | 
सुधा धात्री खाखसं च मस्तंगी मोचरसस्तथा ॥ | 
पिप्पली नागरं सस्ता यवानी.पारसी तथा। 
बृष्याण्येतानि कथ्यन्ते बहुचानामग्रेथतः ॥ ३ ॥ | 

` - अर्थ-तिळ, ईख, मुसळी, दाख, मुलेठी, FAN शतावर,| 

कौंचके बीज, गोखरू, ताठमखाना, असगेध, वाराहीकद | 
विदारीकंद, अकरकरा, जायफळ, जावित्री, लोंग; AIST, 
सालममिश्री। आमले, खसखस, मस्तंगी, मोचरस, TG, 
| aig, नागरमोथा और खुरासानी, अजवायन इन सबको, 

वाजीकरण द्रव्य कहते हैं ॥ ३ ॥ 3 
' वाजीवीर्यकरं पुष्टिमोगिनां भोगकारकश |. ¦ 

. मद्यमांसानि सर्वाणि थृंगाहिफेनमोदकस्‌ ॥ 

राग सुगंध ताडागं खेतवल्लाविधारणय । | 
स्वर्ण तारं च ताम्नं च नाग वंग च छोहिकेश ॥ | 
अभ्रेके तालसत्त्व च YS पारदं तथा । | 
| हा थातुवाीष कारणलू्‌॥ | 
रोगाश्च सर्वे नश्यन्ति तथा वीयकशणि च । 4 
बाला स्री दुग्धताम्बूलं इनं तिलतेकजब॥ . ।: 
मधुराहारभोज्यानि ख्लानमुष्णोदकेन हु) | 
नित्यकर्म बलं पुष्टि पंढत्वनाशनं परस ॥ ` 
सर्वाण्येतानि कथ्यन्ते मनोत्साहो मनस्विनः। ४॥ 
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भाषाटीकासमेत! ` (६) 


अर्थ-यह वांजीकरण-नीर्यजत्रक, पुष्टिकारक, और भोगी | 
भनुष्योको अत्यन्तक्रामको देनेवाळाहै । एवं सर्वेप्रकारकी 
मंदिरा और मांस, भंग, अफीम, कन्दं ( एक प्रकारकी मिशी); 
विविध प्रकारके राग ( गाना इत्यादि ), अनेक प्रकारके 
wily, सुंदर निर्मळ जलवाले सरोवर, सफेद वखोका धारण! 
था सोना, चाँदी, तांबा, सीसा, बंग, लोहा, AMF, हुरता- 
रका सत्व, HIP, पारा और सर्व प्रकारके रस, धातु; रत्न | 
आदिकी भस्म यह सब उत्तम वाजीकरणह | यह-सवे TPT- 
रके रोगोंको AMS और अत्यन्त वीयेको करनेवाले हैं । 
बाला el, दूध, ताम्बूल, तिलके deat मालिस, मधुर 
आहारोंका भोजन ओर उष्ण जलसे स्नान, इनको सद्‌ 
सेवन करनेसे बळ ओर पृष्ट होतीहै. तथा नपुंसकताका नाश 
होताहै | यह सब मनुष्याके मनमें उत्साह करनेवाले हैं, 


अथवा TAT कामको उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
इति द्वितीयप्रकाशः । ` 


अथ चूर्णाधिकारः । 
अथ्‌ गाक्षुणाद्चूणस्‌ | 
गोक्षुरकः क्षुरकः MATS वानरिनागबलातिबला च | 


. चणमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति qu 


अथ्‌-गाखुरू, ताळबखाना, शतावर, काोञ्चक बीज, गगेरन 


` और कंघी, इनको एकत्र पीस चुर्ण करके दूधके साथ रात्रिके 


वै जिसके धरम. १०० सो खी Aa ॥१॥ 
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(६) कामकौतृहल । | 


~ 


ay eid गोश्चरादिचणम्‌। . 

_ जिकंटकात्मशु्तानां बीजचूर्ण Kuy | 
- क्षीरेण यः पिवेहच्छेदश THT ॥२॥ 
` अर्थ-गोखुरू और कौंचके बीज, इनके चूणेको मिश्री 

मिले दूधके साथ सेबन करनेसे दश feral पास जासक्ता हैर 

| अथ मुसलीचूणस्‌ | | 
मुशलीकन्दचूर्णस्य गुडूचीसत्त्वसंयुतम | _. 
वानरींगोशुरांभ्यां च शाब्मलीशकरामलेः ॥ | 
ae घृतदुग्धाभ्यां मक्षयेत्कामबृद्धय॥ RI 
` अर्थ-मुसठीका चूर्ण, गिलोयका सत्व, कौंचके बीजोका 
चूर्ण, गोखरू, सेमलकी जडका चूर्ण और चीनी इन सबको 
एकत्रित करके घी और Ta मिलाकर कामदेवको बढानेके 
aa अथ वाराहीकन्दचूणेस्‌ | हे 
वाराहीकन्दभृगाभ्यां पलं षोडश चर्णतम्‌ | 
फिंचिदाज्येन भृष्टं च सिताथुक्तं च कारयत्‌ ॥ | 
_ त्वकपत्रनागषुष्पाभ्यां केसरं मधुयष्टिका | 
एतानि पलमात्राणि शर्करा सममेव च ॥ | 
आलोडय घृतदुग्धाभ्यां पिवेत्काम॑ ANTA. 
वीयबृद्धिकरं पुंसां बहुरामासु रम्यते ॥ ४॥ | 
अर्थ-वाराहीकन्दका चूर्ण और भांगरेका चूर्ण सो 


लिये सेवन करे ॥ ३॥ 


| 
|. 
| 
i 
i. 


` पळ लेकर किंचित धीमे भूनकर मिश्री मिळाके सेवन करी 


शिडे... 


७८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : | 


| 


भाषाटीकासमेत । _ (७) 


अत्यन्त कामदेवको बढाबैहै, दालच्रीनी, तेजपात, नागकेशर; 
केसर और मुेठी यह प्रत्येक चार चार तोळे ठेवे और सबकी 
बराबर चीनी ठेवे, संबको THA पीसकर घी और दूधे 
मिलाकर संध्यासमय सेवनकरै | यह अत्यन्त वीयेको बढावे 
और अनेक Rata विषय करनेकी शक्तिको उत्पन्न करेहै ४॥ | 
aa qa :- 

_ श्तावरीगोक्षस्वंगदर्भेशङ्गाटकानागबलात्मशुत्ताम्‌ Í 
सितासम्रानं निरि चूणमेषां दुग्चेन पीतं प्रकरोति कामम्‌ ` 
प्रमेहनाश च करोति MA कृच्छाश्मरीनाशनश्ुख्यमेव्‌& 

अ्थ-शतावर, गोखरू, वंगकी भस्म, spf, सिंघाडे, 
गेगेरन, और कौंचके बीज इन सबका चूर्ण समानभाग और 
सबकी बराबर मिश्री मिळावे, इसको रात्रिके समय -दूधके 


' साथ सेवन करनेसे कामदेव अत्यन्त प्रबळ होताहै। तथा 


्रमेहको दूर करै और पथरी एवं मूत्रकच्छूको दूर करेहे ॥५॥ 
अथ सदनमकाइचूर्णम्‌ | 
कोकिलाक्षस्य बीजानि इुसलीकन्दनागरम्‌ | 
वाजिगंघा कपीबीजं शास्मलीपुष्पमेव च ॥ 
बला शतावरी BS मोचाह्णं च त्रिकंटकम्‌ः | 
जातीफलं च ASS मातुलानी तुगा तथा ॥ 
एतानि समभागानि सिता सबेसमानिका 1 
पयोमध्ये rast कषेथुग्मं च नित्यशः ॥ 
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Oc) — कामकोतूइल | | 


` बलवीभकरं tel प्रमेहव्याधिनाशनम्‌। | 
मदनोदयप्रदीपं च META द्रावणं परम्‌ ॥ ६॥ | 
अर्थ-तालमखानेके बीज, मुसळी, साठ, असगंध, FR 


तैमलके फूल, AA, शतावर, मोचरस, गोरू, जा. 


ARS, AAA, भांग और वंशळोचन, यह सब समान _ 


- और सबकी बराबर मिश्री ठेवे, सबको एकत्र पीसकर प्ति. 
दिन इसमेसे दो तोठे प्रमाण राजिके समय दूधके साथ सेवा 
करे यह अत्यन्तबळ और वीम्येकारक, ममेहनाशक हैं. इसको 
मदनोदयप्रदीप कहते Š । यह प्रौढ ख्ियोंको द्रावण wa 


Tet है॥ ६ ॥ Ë 


. अथ कपित्थमजादूचूणेम्‌ 1 i 
कपित्थफळबीजं च त्वचारहितचूर्णितम । | 
qaaa पिवन्नित्यंशकरादुग्यमेव च। | 
grama श्रेष्ठं वीयवृद्धिकरं परस्‌ ॥ ७ ॥ । 
. _ _. अर्थ-केथके छिंलेहुए बीजोंको पीसकर दो TS wam 
` ` मिश्री मिले दूधके साथ पान करनेसे नपुंसकता दूर होती है 

तथा अत्यन्त बी्यकी वृद्धि होतीहे॥ ७ ॥ 
: अथ बृहद्वारादीकंद्चूणम्‌ | 
` वरिहोंकिदशृंगार कन्दमाजारमेव च । 


FTE तु तच्चूर्णं पश्नादेतन्महोषधम | 
चातुजात SIT च पिप्पली नागरं तुगा ॥ | 
.. पतान्द्रिलिकान्मागान्सिता सर्वसमानिका 
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| 

| 
चूर्ण सूक्ष्म कतं सर्वे पलमानं ` पृथकपृथक्‌ ॥ | | 

| 

| 

| 

| 


भाषाटीकासमेत (९) 


o T भक्षयेनित्यं षदं RATA: ॥ 
` दिनांते च पिषेन्नित्यं छोबत्वनाशनं परस्‌। | 
ग्रमेहग्यायिशमनं वीयरोधं च कारयेत्‌ ॥ ८.॥ 
 अआर्थ-वाराहीकन्द, सिंगाडे, ओर विदारीकन्द, प्रत्येकका 
| चरण चार चार तोठे लेकर धीमे भून SF, फिर इसमें दाळ- 
चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, छोग, पीपल, सोढ 
और वंशलोचन यह सब आठ TS और सबकी बराबर 
"मिश्री ठेवे, प्रतिदिन दो तोळे यह औषधि छैः पछ ANE 
दूधके साथ संध्या समय सेवन करे तो नपुंसकता और प्रमेह- ` 
रोग दूर होवै और वीर््यस्तम्भन होता है॥ < ॥ 
। अथ ANANA | 
| त्रिपछं माषचूर्णन्तु तत्समा श्रेतशकरा । 
। आलोड्य मधुसर्पिभ्यां पलाद्व भक्षयेन्नरः ॥ 
:  छीबत्वं जायते यस्य सं वीयबलवान्भवेत्‌। ` 
o धातुवदिकरं शीघ्रं वलीपलितनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
। अधे-उडदोका चणे ३ पल ओर सफ़ेद मिश्री ३ पळ, | 
| इनको सहत और धीमे मिलाकर प्रतिदिन दो तोळे प्रमाण 
। भक्षण करे, इसको सेवन करनेसे नपुंसक मनुष्य अत्यन्त वीये- - 
x वान्‌ और बलवान होते हैं। पातुवदंक और शीघ्र वलीपलित 
रोग दूर होताहै ॥ ९ ॥ 
| š अथ मधुियष्टयादिचूणेम्‌ | 
` मधुयष्टी तुगाक्षीरी धात्री गोक्षुरकं तथा । 
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत्‌ ॥ 


i 
i 
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(१०) कामकोतूहुल। 


कर्षमानं च भक्षये shai मधुना ` 
. ... वीगबृद्धिकरं gat छीबत्वनाशन प 
FAM TAS च नाशयेत्परमौषघम्‌ ॥ १०। 
TARA, वेशलोचन, आंमठे, TES, यह १ 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करले, प्रतिदिन इसमेसे |. 
HS प्रमाण दो तोळे सहतके साथ भक्षण कर 1 यह AN f 
वीम्पेवर्दक, नपुंसकतानाशक; तथा मूत्रकच्छू, अश्मरी ओ ५ 
रमेहरोगको दूर करेहै ॥ १.० Wg 
पल 12: अथ गरगनादिचर्णम । | 
` पलाद्वेमभकंश्रेष्ट पछाद्वं सारमेव च । | 
) - पढेक॑ गोक्षरं चूर्ण तत्समं शतमूलिका ॥ || 
a शाणमात्रं पिबेन्नित्य तप्तदुग्धं च माहिषस । | 
. सप्तरातरप्रयोगेण रमते रमणीशतम्‌ ॥ ` 
वीयबृद्धिकर पुंसां बलवाजीकरं परम्‌ ॥ ११॥ | 
. _ अर्थ-उत्तम अभ्नककी भस्म दो तोले कांतिसार दो तो! 
. गोखुरोंका चर्ण चार AS और; शताबर चार तोळे, १ _ 
सबको एकत्र पीसकर चर्ण करले, प्रतिदिन इसमेंसे छैः मा ` 
खाय, ऊपरसे भेसका गरम दूध पीवे, इसके सातदिन तेर ' 
करनेसे सौ RAA रमसक्ता है, तथा वीर्म्य अत्यन्त za 
बढकी वृद्धि होतीहे और यह औषधि परम वाजीकरंणहै॥ १३ - 
| Sat अथेक्षवादिचूणस्‌ 1 
इश्षशुष्कङ्कतं चूर्ण यवगोधूमतंडुलम्‌ । . 
माषाणां तु तिलानां च समानं सर्वमेव च ॥ 
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भाषाटीकासमेत | (31) - 


get च तच्चूर्णं पलमानं 8 भक्षितम्‌ | 

_ षट्पलं च पिषेन्नित्यं ad च सुरभीपयः ॥ 

o छीबत्वनाशनं 38 प्रमेह प्रदरं तथा । 

_ वी्येवृद्धिकरं gat बालानां चांगवर्द्धनघ्‌ ॥ १२॥ 
._अथे-सूखी इसका चूर्ण, जौ, ag, चावळ, उडद और 
तिळ यह सब समानभाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण करले; 
| पश्चात्‌ इस चूणेको धीमे भूनक्र-इसमसे प्रतिदिन चार तोळे 
खाय और ऊपरसे छेः पल गायका गरम दूध AT । यह 
x नपुसकतानाशक तथा प्रमेह और प्रदररोग दूर करे है । वी- 
dade और बालकोंके अंगको बढानेवाला है ॥ १२ ॥ 

| अथाश्वगंधादिचूर्णम्‌ | : 
aa तिलाः कृष्णाः समानं सूक्ष्मचूर्णकम्‌ | 

` आलोड्य मधुसापिभ्यां पाययेच्च पलारद्धकम्‌ ॥ 

` वृद्विवाजीवीयेकरं क्ोबत्वनाशनं परम्‌ ॥ १३ ॥ 

' अर्थ-असगंध, काठेतिल, इन दोनोंको वराबर लेकर. 
| बारीक चूर्ण करके घी और सहतमें मिलाकर प्रतिदिन दो 
| तोळे प्रमाण सेवन करै, यह परम. वाजीकरण, वीश्येवर्डक 
और नपुंसकतानाशक है ॥ १३ ॥ | 

3 अथ सामचूणेम्‌ | 

AAMA समादाय पुष्पभारविवारकम्‌ । ` 

गोदुग्धं षट्पलं पक्क कषेमानं पिवेन्निशि ॥ ` 


कोबत्वनाशनं श्रेष्ठ स्तम्भनं परमं स्मृतम्‌ । 
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(१२) कामकोतूइल | | 
प्रमेहव्याधिशमनं वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ | 

- . बलषुष्टिकरं नृणां ख्रीणां प्रदरनाशनम्‌ ॥ 99) 
अर्थ-सफेद सतोनेकी छालको. गायके छेः पल छ 

ओऔटाकर रानिके समय एक =Š प्रमाण पान करनेसे a 

कता दूर होतीहै, वीयेस्तम्भन होताहै, प्रभेहरोग दूर हूँ 

उत्तम वाजीकरण, बळ और पृष्टिकारक और क्लियांका ' 

रोग दूर होता है ॥ १४ ॥ | 

; अथ करवारादचूणस्‌ | | 

करवीरस्यं मूलानि जटा वानरिकं समम । | 

. . Wq तं सर्व शाणमानं पिवेन्निशि ॥ । 
) ` ` ` REA ह्यालोड्य मानिनीमानभेदनस ॥ १५ 
अथ्‌-कनेरकी जड, ओर कॉंचके बीज इन दोनों 

बारीक पीसकर प्रतिदिन चारमासे इस औषधिको घी, w 

. ` मिठाकर रात्रिमे खाय, इससे-बडी २ गर्दवती श्रियोका ग 

. भेग होता है ॥ N 

इति तृतीयः प्रकारा: समाप्त: । 


| 
| 
— | 
अथ पाकाधिकारः । - जी 
अथ गोक्षरादिवठी | | 
AGUAS गंगावत्याश्च बीजकम्‌ । 


`< 


1 


` एत्व षट्पलं योज्यं वाराहीद्रिपलं तथा ॥ P 
शतावयोः पलेकं तु कंदो तो पलळपचकप । ॐ 
IS ककटीबीज वाजिगंधा चतुष्पलम॥ 


— 
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भाषाटीकासमेत। (१३) 


सुसल्याः Wad च जरा शाहमलिक तथा । 
द्विपलं तु जटा दुर्भ सर्वमेकत्र Wiad ॥ 
शृतं च द्विशुणं प्रोक्तं भृष्टं तु ` मृढुपावकम्‌ | 
पश्चादीषधमेतच युक्तभागं हु मानकस्‌॥ 

` सूक्ष्मेछापत्रकं कृष्णा धात्री नागस्य केशरम्‌। 

` वंशजां सोमवही नागरं मरिचं तथा ॥ 
CATT केशरं वंगमभ्रकं सांरमेव च। 
जातीफलं जातिपुष्पं रक्तचंदनक तथा ॥ . 

एतानि समभागानि इर्णेभागानि दापयेत्‌ । 
TUNES कसेर च बादामं नारिकेलकम्‌ l 
प्थक्चतुष्पलं योज्यं द्विपलं च शिलाजतु। 

` सिताश्वेता PAE मुना च चतुष्पलम्‌ ॥ 

` कूष्माण्डपळविशत्या पाकं कृत्वा विचक्षणः । 

` पलाछ हु शटीं खादेत्सिछृगोरक्षनिर्मितास ॥ 

` तस्योपरि Aei ्ीबत्वनाशनं परम्‌ । 
RR सूुप्रकृच्छस्य चाष्टकम्‌ ॥ - 
` शुक्रदोषं रजोदोषं matada 
` एतेषां नाशनं 28 बलकामाञ्चिदीपनस्‌ ॥ १ ॥ 
L अर्थ-गोखरू, कौ चके बीज, गंगापत्रीके बीज, यह सब्‌ 
2; २ पल, वाराहीकंद दो परु, शतावर एक पल, विदारी- 
कंदे और क्षीरविदारीकंद ५ पछ, ककडीके बीज दो पछ, 


I 


असगन्ध ४ पढ, मुसली ७ पछ, सेमरकी जड ७ पछ और 


x ` CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


: | 
(१४) कामकीकूल 
डाभकी जड दो पल ठेवे, सबको एकत्र पीसकर दुगुने पे 
भूनकर दूधमे डालकर मन्द २ अभिसे पकावे, फिर छो! 
इलायची, तेजपात, TIS, आमले, नागकेशर, Rey 
वापची, Ais, काली मिरच, लोंग, केशर, वग, AHR 
जायफल; जावित्री, छाल चंदन, इन सबको समानभाग लेक _ 
जारीक पीसकर चणे करके उपरोक्तमं मिछादेवे. सिषा 
HAC, बादाम, नारियल, यह प्रत्येक चार चार पछ, Ñ 
ळाजीत दो. पल, संफेद मिश्री सबसे दुगुनी, सहत चार ए 
 आऔर पेठा बीसपल, इन सबको एकत्र मिलाकर यथा विशि 
) यकावै दोदो तोलेकी गोलियां बना लेवे, प्रतिदिन एक गो! 
` खाय और ऊपरसे दूध पीवे यह बटी--श्रीमान्‌ गोरक्षसिर 
निमोण करी है यह गोली-नपुंप्कतानाशक; तथा TTT 
के प्रमेह, आठ प्रकारका मूत्रकच्छ, वीमेदोष, रजोदो! 
तेरह प्रकारका मूत्राघात इन - सबको नष्ट करै है, एवंक . 
और कामाभिको दीपन करै है ॥ १ ॥ | 
à SP "षा | 
मसूरमाषी संयोज्य महिषीदुग्धपाचनंभ | 
गोइतेन समालोड्य द्विपलं ,नित्यमेब ai | 
एतस्याभ्यासतः पुसां छीबत्वनाशनं परम्‌ ॥ २। 
अथ-मसूर आर उडदाके चूनको मेंसके sya पका w 
गायके RA मिलकर नित्य दो पल खाय, इसके sm दो 
नपुसकता दूर होती है ॥ २॥ x 
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भाषाटीकासमेत | (१५) ` 


` ` -अथाश्वगंवादिच्चर्णस्‌। 
अश्वगंधा पले पंच गोक्षुरं द्विपलं तथा | 
सोचाहे पलमेकन्तु पळेकं कोकिलाक्षकम्‌ ॥ 
Tn RMANA  मधुयष्टीपलद्व्यस्‌ |. 
एंतच्छतावरीमूलं सुसल्यो दे-चतुष्पलस्‌ ॥ 
शतानि. geass गालितं Baas | 
द्विव्रोणमहिषीदुरवे पाचयेन्भदुवद्विना ॥ 
घनीभूते तु .पयसि चूर्णमेतद्विनिक्षिपेत्‌। 
पृश्चादेतान्योषघानि. दापयेत्सुविचक्षणः ॥ 
दं रसं बलि शुद्ध पलेक ठु विनिक्षिपेत्‌ 1 
मस्तकी केसरं वंगमभ्रकं लोहमेव च ॥ 
जातीफलं जातिकोशं SIT वेशलोचनम्‌ | 
पिप्पली नागरैला च पलमानं एथवप्रथळ ॥ 
. गोघृतं प्रस्थमानं तु शकरा द्विगुणा मता । 
शतत्पाककृता चाथ गुटिका ए पलाद्वकम्‌ ॥ 
ग्रातः सायं च यः खादेत्कामोद्दीपनकं AAT | 
वीयवृद्धिकरं gat षंडत्वनाशनं परम्‌ ॥ 
प्रमृहन्याधिशमनं वाजीकरणशुत्तमस्‌ । 
वातजा व्याधयः सर्वे नश्यंत्येव न संशयः ॥ ३ ॥ 
थे-असगंध पांच पल, गोखुरू दो पठ, मोचरस एक 
YS, ताळमखाना एक पछ, काले उडद एक पछ, मुलेठी 
दो पछ, सतावर दो पछ, TAT ओर काली मुसली दो पल 
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(38). + कामकोौतृहंल। 
न सबको एकत्र पीसकर बारीक कपडेमें SAC पनि 


इसको सके दो दोण Ls डालकर पकावे, जब पकते wi 3 
गाढा होजाय, तब निश्नलिखित औषधि मिला देवे, m 
चार तोले, शुद्ध गंधक. चार तोळे, मस्तंगी, केशर, बंग ६ 
. अन्नक, लोहेकी भस्म, जायफळ, जावित्री, ढोंग, वंशळोचन , 
पोपल, AS और इलायची प्रत्येक चार चार तोळे, गायक , 
बी एक seq ( ६४ तोले ) चीनी दो प्रस्थ ( १२८ Te) 
इन सबको मिलादेवे, इन सबको एकत्र पकाकर दोर 
.. तोठेकी गोली बनाठेवे, प्रतिदिन एक गोली, TA 
) ओर संध्यासमय सेवन करे, यह अत्यंत कामको दीपन का 


~ a 


नेंवाळा, अत्यन्त वीयेको बढानेवाठा, नपुंसकतानाशक, भी 
` हरोगनिवारक, उत्तम वाजीकरण और सर्व प्रकारकी वातव्या 
Rater निश्चय दूर करताहै ॥ ३॥ | | 
अथ सानिनीमानच्छेदगुटिका) ` 

' थैतवृंताकबीजानि बीजं तु कंटकारिका । 
मातुळानी अग्धिशोषं सहोरीबीजमेव च ॥ 
NTS केसरं चेव जातीफलं च मस्तकी । 
RUS च तथा माजू पारसी तु यवानिका ॥ 
एतानि समभागानि सूक्ष्माणि कारयेदुधः। 
वटदुग्धेन तच्चू्ण सर्वे कृत्वा विचक्षणः ॥ 
शागमात्रां गुटी खादेत्पिबेदुग्धं तथोपारि। | 
यामेक स्तम्भनं वीर्य वाजीकरणकं भवेत्‌॥ | 
 झोबत्वनाशनं श्रेष्ठ gegin नृणाम्‌ ॥ ४॥ f 
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भाषाटीकासमेत | (१७) ` 


अर्थ-एफेद FANS बीज, कटेरीके बीज, बिजोरेनीबू _ 
के बीज, समुद्र शोष,छुह्रा,मखाना केसर, जायफळ, मस्तंगी, . 
TE, माजूफळ, खुरासानी, अजवायन इन सबको समानभाग 
लेकर बारीक पीसकर qe aqa विधिपूर्वक खरळ करे, फिर 
चार चार मारेकी गोठी बनालेचे, प्रतिदिन एक गोळी खाय 
ऊपरसे दूधपान करे, इससे एक पहर बीथ्येस्तम्भन रहता 
है! तथा मह वटी उत्तम वाजीकरण है । नपुंसकता नाशक 
और që एवं पुडकी करनेवाली है ॥ ४ ॥ 
| डी हिय कामिनीविस्मसथुटी । 
` बृहुफरु। मोचरसं इसह्यो माकळं तथा । . 
अठीफछुस्थबीजानि बीजं च कोकिलाक्षकम ॥ 
वानरीगो्ुरङुटजमस्तंगीसिडुशोषकम्‌? | 
उट्कणस्य बीजानि पारसीकयवानिका ॥ 
जातीफछं तुगा माजू ज्योतिष्मत्या कुचीलकस्‌। 
जातीपममश्वयन्धा स्थूलजीरकवापची ॥ 
TUT लोइसारं विजयावीजशुशतय | 
एतानि समभागानि कर्षमानं पुथवण्थळू ॥ 
सश्ष्माणि सवचर्णानि गोहुग्ध॑ च हलां usq । 
> घनीश्तं च तं इष्टा sum गुटीकृतभ्‌ ॥ 
. एकैकं भक्षितं एंसां छीवत्वे परमोषधभ्‌। 
३ SSR TAT WGT झुक्तदोषजम्‌ ॥ 
कासं *वास जयत्याझु वाजीकरणयुत्तमभ्‌ | 
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(१८) — कॉमकोतूहल !. 


rere a वीयंगरासरकं तथा ॥ 
eat नश्यन्ति तिमिराणि यथा रवि Ne 
अर्थ-बहुकठी (पूरके बीज); मोचरसः: मुसली, ATG, 
gah, माने, TTS ( केथके AT), ताळमखानेके बीन 
sire बीज, गोखुरू, FRA, TEA, ARNT, SETH x 
के बीजाखुरासानी अजवायन,जायफळ,बेशछोचन;माजूमाठ 5 
: झांगती, पाठ, जावित्री, ATTA, काढा जीरा, 1 di 
यक्का सत, छोहसार, भांगके बीज, पह त्येक एक एक तो) ° 
` डेकर सबको एकत्र पीर १२॥सेर गायके दूवमे पका Q 
जब पकते पकते गाढा होजाय तब उतारकर चार चार मासे Ff 
. गोलियां बनाडेवे,प्रतिदित यङ गोली खाय तो अवश्य नपुंसक अं 
दूर हो. तथा. प्रमेह, शरीरका सूखना, फिरंगरोग, SPAN qa 
खाँसी, श्वासामूत्ररूच्छूवीयकी चंचळता यह सब दूर होतेहे उ 
. यह उत्तम वाजीकरण है ॥ ५ ॥ | 
अथ वलभा गुटी । x 
बहुफली मोचरसं एसल्यौ करहाटकम । | 
तुगा च मर्कटीबीज कोकिलाक्षयुटंगणम्‌॥ | 
गोश्च OT जयापृष्णं लिसोरकम्‌। , 
` मस्तंगी जातिकोशं च लवंग बंशजातकम्‌॥ ˆ . 
एतानि समभागानि सिता च द्विगुणा भवेत्‌। | | 
[पए कृत्वा Vel बद्धा Meas तु भक्षयेत्‌ | 
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सापादीकासमेत । (१९ ) 


` सायंकाले रतांतेःच qasaq तदोपारि। - 
TITRA वीर्यबूछिकरं नृणाम ॥ 
भह मदर इच्छं BRIT च मेदसि | 
एतत्सव निहन्त्याशु वाजीकरणमेव च ॥ ६॥ 
HAARE ( बबूरके बीज ) मोचरस, मुसळी, काळी 
उसरी ,अकरकरा, वेशलोचन, कोंचके बीज, ताळमखाना, उरं- 
गण्‌, TES, गिळोबका Te, TUS फूल, लिसोड, weal, 
 जावित्री, ढोंग और हे वेशछोचन यह सब समान भाग और 
सबसे दुगुनी चीनी लेवे सबको यथाविधिसे मिलाकर qar फिर 
जब पाक समास होजाय तब बेरकी बराबर गोलियां बनालेवे, 
RRA HU समय एक गोळी खाकर मैथुन करे, मैथुनके 
अंते दूध fla, यह नपुसकतानाशक, वीय॑वर्दक, तथा प्रमेह, 
SR, TB, URN और मेददोषको नष्ट करै है एवं, 
उत्तम वाजीकरणहै ॥ ६ N 
| | अथ वाजीकर॒णगुदी । 
करवीरस्य बीजानि बृहतीफलमेव च । 
`= वृद्धदारस्य बीजानि वानरीबीजयूलकप ॥ 
तानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
ताइळरससंमर्ध ASAT कृतम्‌ ॥ ` ` 
एकेकं भक्षितं एसां नंसकगदापहम्‌ ॥ | 
. - वीर्यबृद्धिकरं ge बलवाजीकरं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
_ अर्थ-कनेरके बीज, कटेरीके फळ, विधारेके बीज और 
कोळके बीज, यह संब समानभागळेकर बारीक पीस ठेवे,इसको 
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(२४)  कामकोवूहल) 


पानों के र्सर्गे सरल करके आठ आठ रचीकी गीली : i 

इसमेंसे प्रतिदिन एक गोळी खाय तो नपुंसकता NAT दूरी 2 
बह अत्यन्त HES, पुष्टिकारक, बळकारक और sq हु 

बाजीकरण है ॥ ७ ॥ x f 

.. अथ वाजीकरणमीदकः शोषित 

"` -ानरीबीजमादाय निस्तुषीकतशोषितम्‌। |` 
. अस्थमा सुक्ष्मच्र्ण गोदुरच पतप्रस्थकप ॥. 

Rehr Ph | Š 

शुष्क A TA पश्नादीपधयीजितभ ॥ | 

. « BRR: TEI तु यवानीपारसीछुडम्‌ | Q 

oo RRE तु शंजन बीजपदपलक्ष Ng, 

` ग्रस्थमात्रं खाखसं च शणबूल च अस्थकभ्‌ | दा 
त्रिकण्टकः. मस्थमात्रसुटंगणतदर्धकब ॥ | 
मोचरसं FETS च द्वादशं नारिकेछ्क्ष। | 

` सुक्ष्मचूर्णक्वितं सव Tae च भजित ॥ 

गुडं सर्वसमं योग्य मोदक परुसात्रकस्‌ । ` 

- भितं च दिनान्ते तु पथः पीत्वा asal ॥ 

. कीबत्वनाशन शरेष्ठं बलपुष्टिप्रदायकरश | 
Arata करोत्याशु वाजीकरणसुत्तमय ॥ ¿l . 

Ts अर्थ-कौंछके बीजोको we भिजोदेवे, qea t 
छिलके अलग करके सुखादेवे, फिर बारीक पीसकर कप 
ठाने, एक पर्थ इस जूर्णो एक र्थ गायके दूध और ब 
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भाषाटीकासमेत. (a9) > 


हाळंकर मेद Fe अशिरो पकारे जब पकते एकते गाढा होजाय 
तब उतार लेवे, फिर इसमें mast एक प्रस्थ (६४ तोळे ) 


. खुरासानी अजवायन एक कुत्र ( ३२ तोळे ) कनक TRS . 
बीज चारतोळे, गाजरके बीज ठेपळ, ससखसका फल एक पस्थ _ 


| (६४ वोले ) सनकी जइ एक waq (३२ तोले)गोखुरू एक 


RY, उटंगणके चीज ३तोलें,मोचरस Sq. नारियिळकी . 
गिरी१२पछ, इन संवको एकत्र पीसकर एक प्रस्थ fŠ भून 


Ba, फिर सबकी बरावर गुडलेवे, इनको एकत्र मिलाकर चार 
चार Wen मोदक बनालेबे, प्रतिदिन एक मोदक संध्या 
HU भक्षण करे और ऊपरसे दूध पीवै. यह वाजीकरणमोदक, 
| नपुंसकतानाशक, बलपृष्टिकारक, दौर्यवर्खक और उत्तम 
बाजीकरण है ॥ i 
अथ ऋामसुन्दरी wt: 
PETAR Pe च कलेरुकम | 
प्रस्थमेक॑ ठु संयोज्यं चूर्ण तु इततत्समम ॥ 
अंदामिना पंचेद्विद्वार यावत्पक्कं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
 तत्पंश्वादौषध देयं तुगापत्नं लवंगकम्‌ ॥ - 
पिप्पलीनागपुष्पाणि पलमानं FITR | 
सिता च द्विगुणा योज्या पाकःकायाँ शुटीकृतम्‌॥ 
. ` पलार्घ भक्षितं mir पीत्वा तदोपारे। 
वर्यवृद्धिकरं पुंसां ola नाशनं परम्‌ ॥ ` 
Sel करोत्याञ्च भमेहपरदरापहम ॥ ९॥ 


RR ALAA ALLELE i iii; =— =: 


OF TRE SR 


= 


f 


(Ra) . FARNE ! 
अर्थ-विदारीकंद, वाराहीकन्द, FATS और SHE, 

प्रत्येक एक एक प्रस्थ लेकर बारीक पीसकर चूण करलं ay) उ 
सब चूर्णकी बराबर घी मिळावे, इसको मंद मेद अशिसे पात, ६ 
जब पाक समाप्त होजाय तब बेशछोचन, तेजपात, STM, : 
- और नागकेशर, प्रत्येक चार चार तोळे और सब चूर्णसे दूनी| वे 
मिश्री डालकर दो दो तोलेकी गोळी अना ठेवे; मतिदिन एक) š 
गोली लाय ऊपरसे दूध पीवे । यह “'कामसुंदरीवटी' *-वीयेव १ 
अक; नपुंसकतानाशक, वीमैस्तम्भक, He प्रमेह तथा TAT, 4 
ë 


समस्त रांगाका VATS] ६ ú ९ ll 
) | अथ कामकुसुहुलबटी q 


वानरी तालमूछी च कुलिंज पिप्पली तुगा। | 
[तीफलं जातिकोशं मस्तंगी च कबाचिनी ॥ रु 
मृक्ष्मेला देवकुसुमं गोळुरं पुष्पपंचकश्ष। | इ 
मेढ शतावरीमूल माकडं कोकिलाक्षकश ॥ 
अब्विशोषं जटामांसी कंकोळं नागरं तथा | 
एतानि समभागानिभश्ष्मचर्णकतानि Š ॥ 
मृंगांडजा TEN शाणमानं तु दापयेत्‌ | 
_ काश्मीररससंमर्ग गुटिकाशाणमानकप ॥ |. 
ni age पुंसां सायंकाले तु नित्यंशः | Í 
तस्योपारे पिबेहुग्ध qəza ॥ 
भानिनीगर्वविध्वंसो Aiki रोति a | 
` कासश्वासममेहं च फिरंगं नाशयेद्वुवय ॥१० | x 
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भाषाटीकासमेत । (23) 


अथ-कोछक बीज,मुसळी, कुछिजन, पीपल, बेशळोचन, 
जाथफछ,जावित्री,मस्तंगी;, कबाबचीनी ( शीतठचीनी ) छोटी 
इलायची, लॉग, गोखुरू, पृष्पपेचक { गुलाध, RATAST 
| चमेली,मदनबाण यह पाँच प्रकारके फूळ)अथवा केवळ केतकी 
के HS AS, सतावर,मसखाना,ताळमखाना,समद्रशोष,बाळछड 
PRIS ओर Us, यह संब समानभाग लेकर बारीक पीसलेवे 
करतूरी AL कपूर, त्येक चार चार मासे, इनको एकत्र पीस- 
कर PATH WH खरल करके चार चार मासेकी गोलिया बना- 
छेवे. प्रतिदिन संध्याके समय एक गोली खाय ओर ऊपरसे दूध" 
| पीये । इसपे मधुर आहार भक्षण करे । मह'कामकुतूहळवटी” 
बडी गर्ववाळी fais मानकों भंग करंहे, तथा वीथको 
| स्तम्भन Se, एवं खाँसी, श्वास प्रमेह ओर फिरंग रोगको 
दूर करेहै ॥ १० ॥ | 
अथ कामविनोदशुटी। | 
सुसलीड्यमाकछं कवाचीनी च मस्तगी । 
जातीफलात्मगुप्ता च कोकिलाक्षं च मागधी ॥ 
गोक्षुरामृतवछी च ज्योतिप्मत्या बहूफली | 
'अश्वगन्धासूलबीजं खाखसं चाऽप्युटंगणम्‌ ॥ 
_ नागवडीश्षुरं चेव गन्धारी च कुलिजकम | 
. ` .नांगफेनं तथा साजूबीजं कनकवछभा ॥ 
पलार्घमानं सवेषां सूक्ष्मचर्ण तु कारयेत्‌ | 
` -. चातुर्जातं च गोदुग्ये कल्कीकृत्वा विचक्षणः ॥ 
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(२४)  कामकोतूइल! 


... अमातेषु शिलापिषं सितासर्षिःसमं भवेत्‌ । 
.  गुरिकाकोरमानं च सायंकाले च भक्षितम्‌ ॥ 
` यासेकस्तंभनं वीर्यं वाजीकरणमेव च। | 
` बिदुच्युति निहत्याशु छीबत्वनाशन परस्‌ ॥ | 
. 'परमेहनाशन्‌ शरेष्ठं विनोदं कामसुन्दरी ॥ ११ ॥ 
अर्थ-पुसळी, काळीमुसठी;मखाना, कबावचीनी,मस्ंगी। 
जायफड, HSS बीज, ताठमखाना, पीपछ, गोखरू,गिलोग 
मारकांगनी, बहुफडी, siqiqa जड, ससखसके ye 
OS बीज, पान, ताळमखाना, कपूरकचरी, कुलिजन, अफोग| 
) ATS, SARIS बीजाऔर फूलमियंगू, प्रत्येक दो दो तोर 
छेकर बारीक पीसकर चूर्णकरळे, एवं चातुजातक (दालचीनी 
इळायची,तेजपात,नागकेशर)दो तोळे ठेवै,सबको एकत्र गाये. 
` दूषमें शिल्पे पीसळेवे,फिर उसमें मिश्री और धी बराबर : 
` कर बेरी बराबर गोलियों बनाळेवे, प्रतिदिन संध्या समय एक 
गोली खाय,पभात मैथुनकरे तो वीथ्ये एक प्रहर स्तम्भन ST 
` यह,उत्तम वाजीकरण eter इद इँद करके निकलना,नपुए 
कता और भ्रमेहादि रोगोंको दूर काहे ॥ ११॥ | 
| ` अथ वलवीर्यवतीशुटी । 


_ '»पलेकं,कनकं वीजं बृंताकस्य त्रिभिः पलैः । | 


` 


1, „` विदारी खाखसं बीज मुसलीद्रयचन्यकम्‌ ॥ |. 


PTO MS वंशजातकम्‌। 
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त्वगेळा च लवंग चाऽप्यन्धिशोषं च पिप्पली॥ 
जातीफलं जातिकोशं तुगा धाल्यंच करफलमा 
- यवानी पारसी धारा कोकिलाक्षं च गोश्षुरम ॥ 
Respet कोलं पला च WRITE | 
चतुथांशं मोचरसं सूक्ष्मं चूर्ण तु कारयेत्‌ ॥ | 
शाल्मस्याश्च शिखां देया चतुर्मागं च तत्समम । 
Te च तुलायानं पाचितं == वहिना ॥ 
` घनीशतं पयो gmt त्वोबधं तद्विनिः क्षिपेत्‌ । 


x भापारीकासमेत । (२५) 


| घृतं च षट्पलं योज्यं झोडंच पपल क्षिपेत्‌ ॥ 


सितापल्द्रादशकं सर्वभेकत्र मर्दितम । 


। पछा शुटिकाँ कत्वा दिनाति भक्षितं नृणाम्‌ ॥ ` 
i 


दुग्धोदन भोजनं च मडराहारसेविता | 
 रतिका सम्मुखं दीपं दश्यते यदि मेथुने ॥ 
तावन्न सुच्यते वीर्य यावहीपं < .शांतयेत् ॥ 
aaah वीयकर पुष्टं वाजीकरं स्थिरम्‌ । 


x अर्थ-कनक धतूरेके बीज चार तोळे, करेरीके बीज तीन्‌- 
` पछ, विदारी कन्द, खसखसके बीज,मुसली,कालीशुसली, चव्य, 


बनिया, कायफल खुरासानी, अजवायन; गिलोयका सत,ताल- 
. ta, गोखरू तिळ, सिंबाडे और कंकोळ, sea दो दो तोले 
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अमेहनाशन झुष्कयात्रस्य परमोषधम्‌ ॥ १२॥ . 


| असगंध, सिरेटीके बीज, wam वंशलोचन, दाङचीनी, | 
| इलायची,लोग,समद्शोष,पीपल,जायफल,जावित्री,वंशलोचन, 


(२६) कामकोतूइल | 


और चौथाईभाग मोचरस ठेव, सबकी एकत्र पीसलेबे तथा सेम 
wat मुसलीका चूर्ण चारमाग ठेवे,सको साढे बारह संर गायके 
दृषमे डालकर मंद मंद अभिसे पकावे,जब पकते पकत TT गाहा 
होजाय तव उसमे छे पछ धी, छे पछ सहत, बारह पछ मिश्री 
मिलाकर खूब मर्दनकरे.फिर दो दो तोळे की गोळी बनाकर से 


y 


. च्यासमञ्र एकं गोठी खायाइसप दूधके साथ भाजनकर आए मधुर 
आहार भक्षण को।इसको मेवन करके मेथुनकरे, परन्तु-मैथुन 


घरमे एकदीपक बाऊक रखळेवे.जबतक वह दीपक शान्त न हो 


. गा तवतक वीर्य नहीं छेटैगा।यह योग नपुसकाके वी थूको उत्पन 


करनेवाढा, पष्टिकारक वाजीकरण वीर्यको स्थिर करनेवाला, 
तथा प्रमेह और शरीरकी शुष्कताको दूर करे है ॥ ३२ l 
अथ सिद्दावणशुद्दी। 
काश्मीरं च लवंगं च पत्रं जातीफल तथा | 
शकश शाल्मली माजू कारवी चाब्धिशोषकम्‌॥ 
तालमूलं च माकछशिफाबशुरसर्जकम्‌ । 
कुचीलं मस्तगी दर्दमहिफेन च वत्सक्रम्‌ ॥ 
एतानि पाणकं मानं स्वं चूर्ण पृथक्पृथक्‌ । 
कस्तूरिका च क्रं शाणाद्धं दीयते बुधैः ॥ | 
सम च मुना योज्या माषद्रयवटी कृता । +. 
सायंकाळ तु यः खाद्त्पयः पीत्वा तदोपारि ॥ Í 
अअकर पुसा प्रहरक न संशयः | | 


EP SVP SC के. 


Tx 


वीर्यपररतिये रोगा झीवत्वं नाशयेद्धुवम्‌ ॥१३॥ 
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| 


भाषटीकासमेत । . (२७) 


अर्थ-केशर, लांग, जावित्री, जायफळ, चीनी, सेमळकी . 
मुसळी, WARS, काला जीरा, समुद्र शोष, मुसळी, मखाने 
बबूरकी कौंपछ, राळ,पाढ,मस्तंगी शुद्ध सिंग्रफ,अफीम,इन्द्रयव 
यह भत्येक चार चार मासे, कस्तूरी और कपूर प्रत्येक दो दो 
मासे छेकर सबको एकत्र पीस लेव,तथा सबकी बरावर सहत 
छेवै,उक्त चूर्णको सहतमें मिलाकर दो दो मासेकी गोली बना- 
ठेवे, प्रतिदिन संध्या समय एक गोली खाय और ऊपरसे दूध 
षीवे, इसको सेवन करनेसे वीर्य एक प्रहर तक स्तम्भन रहता है, 
तथा सवे प्रकारके वीर्ष्यविकार और ay प्रकारकी नपुंसकता, 
दूर होतीहे, इसको सिंहावर्णगुटिका कहते हैं ॥ १३ i 

अथ वीर्यवद्धनशुढी | 
विदारीगोक्षुरेक्षरं शतमूली कुलिंजकम्‌ | 
कद्लीकन्द्कं चैव पलमानं प्रथवपूथक ॥ 
वांनरीबीजशुट्टंगं बळाबीजं तथैव च । | 
एतान्द्रिलकान्भागानश्वगंघापछत्रयम्‌ ॥ 
त्रिजातं च तमालं च कणा धात्री लवंगकम्‌ । 
देवदारं नागपुष्पं तालमूली छड तथा ॥ 
गुडूची वंशजातं च शाणमानं प्रथकपृथक | ` 
सूक्ष्मं चूर्ण कृतं सर्वं निबुनीरेषु भावितम्र ॥ 
दर्भरसेश्व समर्थ BRAT तु कारयेत्‌ | 
समा च शर्करा योज्या पाकः कार्यो भिषखरेः॥ 
= यलोधगुटिकां कृत्वां सायंकाल चु भक्षयत | 
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(xe) कांमकौंतुइल।. 


` नास्ति वीर्य यस्य da: स वीर्यबळवान्‌ | 
` झतनारीष संभोगो वाजीकरणं च नित्यशः। ` 
` नीर्यस्तम्भकरं एंसां प्रमेहकृच्छनारीनय्‌ ॥१४॥ | 
: अर्थ-विदारीकंदगोसुरु,तालमखाना,सवाबर, कुलिजन | 
केळेका FE q6 TAF चार चार तोळे,कोंळके बीज,उर्गण- 
के बीज,सिरेंटीके बीज, यह पत्येक दो दो पळ अश्वगंध तीनपछ,| 
. दाळचीनी, इलायची, तेजपात, तमार, पीपछ, AAS, ढोंग 
देवदारू, तागकेशर,मुप्तत्ी,बालछड़, गिळोयका सत और AT 
'छोचून, भत्येक चार चार मासे, इन सबको एकत्र बारीक TT) 
) कर नींबूके रसमे खरल करे, फिर डामके TH खरऊ करके आ 
को सुखाठेवे, सब चर्णकी समान मिश्री मिळाकर मंद येर 
अभिसे पकावे, जन पाक समाप्त होजाय; तब दो वो. 
q गोढियों are? । प्रतिदिन संध्याके समय एक. 
: गोली खाय । यह वीयवडेनवटी-वीर्यहीन पृरुषोंके वीयैको उत्पन 
* करेहैतथा बलको उत्पन्न करेहै। इसको सेवन करनेवाछा भनुण| . 
सात श्रियोके साथ भोग करसक्ताह और यह उत्तम वाजीकरण 
` यह वीयेस्तस्भक तथा भमेह और मूत्रकच्छूकी नह करेहै॥ १४॥ 
SE अथ संमोइनीइटी। ` 1. 
लवंगजाताफळजातिकोशाः कंकोलमाकडकुबेरकं च|. ` 
सव समानं विजयार्धभागं तदर्धभागं ag वत्सनागः U- 
विषाषभाग त्वहिफेनकं sr asna सर्वमिदं विभाग 


@ a h 


; an इण हि Geta यामचतुध्यंच ॥। 
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भाषाटीकासमेत | ES 


nee भक्षितसित्थमन्ञ संम्ो हिनी नामवटी विधेया । 
पहरेकबद्धं वाजीकरं कामबलं विधत्ते ॥ 
. सश्वासकासं विनिहन्ति शीनं सर्व अमेहे च निशकरोति । 


| कीपत्वनाशं च करोति gat सरवोन्गदान्हन्ति यथार्थमेव . 


अर्थ-ढौंग; जायफळ, MAR, कंकोरु,मखामे, तन यह 
| सब समानभाग ओर भांग ae सब ओपषधियोंसे आंधाभाग 
और भांगसे आधामाग वत्सनाभ (मीठाविष ) वत्सनाभसे आ- 


घाभाग अफीम छेवे,सबको एकत्र वारीक पीसकर भौँगरेके रसमें : 


चार भहरतक खरल करे, इसमे से प्रतिदिन दोमासे खाय इसको 
सम्मोहिती बरी कहते हैं । इसके सेवन करनेसे वीर्य एक प्रहर 
तक स्तम्भन होताई, उत्तम बाजीकरण, काम ओर बलकोबढाने 
वाली है। तथा श्वास, खासी; प्रमेह, नपुंसकता ओर नाना- 
` प्रकारके रोग दूर होतेहे ॥ १५ ॥ (जी 
- अथ दनळलुन्द्शीबडी | 
कनकबीजविमदितपारदं qas संक्षिपते बलि शुद्धकंत्र । 
` तृतीयभ!गमितं झहिफेनकंचतुरभाग मितंफलजातिकम 
द्वियुमबीजविभदितस्ाखसं चतुर्याभरसेः सह पेषितस्‌ । 


|  यवचहुष्टयमानशुटी कृता झुरतकारसुभक्षितमाइषा ॥ 


[= तदच घुंचति वीर्यं सथामकं इरतिमेहमहासुखकारकमू १६ 

अर्थ-कनकधत्रेके बीजोके रस्में खर किया हुवा पारा 
एकभाग, शुद्ध गंधक रभाग, शुद्ध अफीम ३ भाग,ओरजायफल 
४ भागलेवे, सबको एकत्र पीसकर दूने खसखसके रसम खरछकरे 
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(३०) — कामकौतूहल । 


फिर चार चार Mat गोळी बनालेवे; प्रतिदिन ¿qaraq 

एक गोलीको भक्षण करे इससे एक प्रहरतक वीर्य स्तम्भन 
होताहै, तथा सव प्रकारके प्रमेहादि : रोग दूर होतेहे और 

` महासुख sea होताहै ॥ १६॥ . 
अथ भदनवासशुदी Il 
भुजगफेनदिषं विधुकेशरं aad सकणाजरशोषकस्‌। 
कनकबीअमहोपथवंशजं फलजजातिकजातिजपञकष्‌॥ 
. श्सजंबीरविमदितयामकं चणकमातगुटी भिषजा कृता। 
WAGGA ललनया रतियोगसुखा[वहम्‌ ॥ | 
इरति विशतिमेहमहागदं कसनश्वासहृतं अहणीगदम्‌ l 
 मढ्नवासणुटीत्यभिषेयकं कथितनःथसुवैद्यविचारकम्‌॥ 
` अर्थ-अफीमा विष, कपूर, कस्तूरी, पीपल, समुदशोष, 
. कनक धतूरे बीज, de, वंशलोचन, जायफळ, जावित्री, इन 
` . सबको समान भाग लेकर जम्भीरी नींबूके रसमें एक प्रहर- 
तक खरळ करे, फ़िर चनेकी बराबर गोछियां बनालेवै, | 
प्रतिदिन मेथुनके समय पानमें रखकर गोली खाय. यह सदन- | 
वटी-अत्यन्त सुखकारक तथा बीस भकारके प्रमेह, खाँसी, | 
श्वास और संग्रहणी रोगको नष्ट करे ॥ १७॥' | 
Z अथ वाजीकरणमोदकः। | 

___ शैरशुदर्भयूलानि काण्डेक्षुरकबालके | | 
शतावरी गोक्षुरं च विदारीकंटकारिका ॥ l 
Sa शीवको/मेदा ऋषभो नागको बला 1« | 
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भाषाटीकासमेत | (३३) 


उरी ऋद्धिको रास्ना सात्मगुप्ता पुनर्नवा ॥ 
एषां जिपलिकान्भागान्मापाणां माटकं तथा | 
HORT विपक्तव्यं अध्भांगावशेपितम ॥ 
तज पेष्यन्ति मधुक दक्षा खर्जरपिप्पली | 
म्रियालबीजनेज्ेव वाराहीम्रगंधकम ॥ 
विदार्यामलकेश्षूणां रसस्य च पृथक्यूथक्‌ । | 
-सपिषथाडकं कत्ता क्षीरोणे च aoa ॥ 

. साधयेद्््तशेषं q पूत यो जनयेत्सुधी: । 

: शर्करायारतु गोक्षीयाः प्रस्थोन्मितेः पूथवपरथक॥ 
पलेश्वतुमिर्मागध्याः पलेन सारेचस्य च 1 - | 
त्वगेला केसराणां च चूणैरर्घपलोन्मितेः ॥ ` 
मुना झुडवान्‌ वाच्यं द्वाभ्यां तत्कारयेद्भिषक्‌। 
पलिकां शुटिकां कृत्वा यथाथि भक्षयेन्नरः ॥ 
एष्‌ बृष्यतमो योगो ब्रेहणो बलवर्धनः । 
अनेन सेव्यमानेन बलवाजीकरं परम्‌ ॥ 
रमते रमणीबहीः कामरूपो भवेन्नरः । 
युवा भवति शुक्राढ्यो क्षीणवीयेस्तु यो नरः ॥ _ 

`  अमेहमेदसी रोगान्‌ षंढत्वनाशनं परस्‌ ॥ ` › 

a संवत्सरम्रयोगेण बृद्धोपि तरुणायते ॥ १८॥ 

> अर्थ-रामसराईख और डाभकी जइ, इसकी गांठे तालम | 
खाने, सुगेधवाला, सतावर, गोखुरू,विदारीकन्द.करेरी,जीवंती, / 
जीवक, मेदा, ऋषभक, IA, मुसळी, ऋद्धि, रायसन, कोठ £ 
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(३२) ˆ कामकौतृहल। 


Gat, यह प्रत्येक तीन शीन षक उद्दोका चूर्ण एक आहुक | 
` प्रमाण, इन सबको एकत्र विकाकर एक HT जढमे 
जन आठवा भाग ASNT रहै तब उतार ठेवे,फिर गळेठी,दास; 
खजूर, पीपल, PART वीज, बाराहीकन्द,असगंध, विदारी 
` करन्द, आमले और ईखका रस प्रत्येक आठ आठ TS, घी एक 
आढक प्रमाण और उत्तम दूध एक द्रोण मिलाकर पकावे, जब _ 
पाक समाप्त होजाय तब SASS, पश्चात्‌ उसमें THE मिश्री | 
और गायका दूष प्रत्येक एक एक प्रस्थ; पीपल चार पछ, काली. 
भिरच एक पछ, दाळचीनी, इलायची और नागकेशर se 
AAAS और सहत दो सेर Riera, फिर खूब भ एकम | 
एक करके चारचार तोठेकी गोलियाँ TSU अधिका IIS 
विचारकर इसको भक्षण करे, यह अत्यन्त वृष्य हैं, तथा | 
: पृष्टिकारक, वलवर्डक, इसको सेवन SET अतिशय qƏ और | 
कामदेव बढ्ता है; तथा बहुतसी RNA विषय करनेकी शक्ति | 
उत्पन्न होती हे, शरीर SAT कामदेवके समान होजाता हैं, | 
क्षीणवीर्यं मनुष्य अधिक wag और जवान होजाता | 
` है। इसको एकवर्ष पर्यन्त रेवन SET बृ qaseq भी तरुण | 
होजाता इई ॥ १८ ॥ arse 
Be ater RTU | | 
- तिरागंघाकपिकच्छुक्ले विह रिकाषष्टिकपिष्ठयोगः ॥ ` 
_ आजेनपिष्टःपयस्ाइतेनपक्राभवेच्छच्कुसिक्ाऽतिबृष्यां 
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भ्षाटीकासमेत। (३३) 
Sete अहेव, कॉचके बीज, विदारीकंद और पी 
चावळ इन सयका एकत्र बकरीके quq पीसकर धीमे पुरी 
बताने | वह. पूरी-अत्यंत वृष्य होती हैं अथात उन पारयोको 
वन करनेते अत्यंत वीथ्येकी वृद्धि होती है, ar संदी- 
पन होती है, बळ और पुष्टि उत्पन्न होती है ॥ १९ ॥ 
ः = ` अथ केलिंशष्कुली! 
AS: कोकिलाक्षस्य सतिलेः क्षौहरसंयुतेः | 
= घृतेन शब्कुली कार्या स्यः कामविवर्धना॥२०॥ | 
-तालमखानेके ` चाइळ और तिल इनको सहतमें . | 
'पीसकर घीके द्वारा शष्कुली वनाकर सेवन करनेसे अत्यन्त \ 
काशकी वृद्धि होती है ॥ २० ॥ = 
` अथ कामिंनीदर्पहंता मोदकः । 
शृते शतावरीक्षीरे दशगुणे विपाचयेत्‌ | | 
bbs E च तालमूली AT | 
एतान्‌ द्विपलिकान्‌ भागांश देयं पृथक पृथक । ` 
` चतं चतुःपलं गव्यं शर्करा दशभिः पलम्‌ ॥ 
` संमर्थ मोदकं इत्वा पलमान q Fa u ` 
भक्षितं रतिकाले तु पयः पीत्वा तदोपार। ` | 
` कामश्च वर्षते dal बलपुिप्रदायकम्‌ ॥ ' int: 
"-*ज्ञायेत.कामिनीदर्ष वीर्यस्तभं करोति सु: UST 
~ 'अर्थ-सताबरको दशगुने दूध वीमे पकावैः और पकते समय ह 
ie, असगंध, इसी, गोखुरू, इन पत्येकका चूण दो दो प, ' 


Lt a x 
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(३४) ` PARRY । - 


गायका घी चार पछ, और मिश्री o Tg मिलादेंरे, जब शीतल 
होजाय तब खूब मळकर चार चार तोठेके लड्डू बनालेवे, रति- ` 
' के समय एक मोदक खाय और STA दूध 3189 अत्यन्त 
` कामकी वृद्धि होतीहै तथा बल और पुष्टि उत्पन्न होती है, | 
श्षियोका गनै भंगं होताहै और वीर्यस्तम्मन होताहे. ॥ २१ ॥ 
_ अथ रतिविनोदमोदकः। 
` शितोपलााशतं ददयाततदर्धेन च सार्पिषः | 
` _क्षौद्रपादेन संयुक्तं पयो गव्यं च साथकम्‌ ॥) 
- गोपूमशुभचर्ग च सर्वमेकत्र मेलयेत्‌ ॥. a 
` पके तु Fetal च पलमानं च भक्षितम्‌ | 
) UA च वधते BAST WATS waq ॥२२॥ ` 
__ अर्थ-पफेद चीनी 9 0078, घी५०प७, सहत२५ पछ, 
गायका TARTS, और उत्तम सफेद TH चूण३० oF , 
ठेवे, सबको THT मिळाकर मंद मंद अंभिसे TH, जब पाक | 
संमाह होजाय तब चार चार TSS मोदक बनाछेवै, प्रतिदिन | 
URE qaq एक मोदक खाय, इससे अत्यन्त कामकी वृधि | 
होती ë और RAN अत्यन्त ga उपन्न होताहै ॥२२॥ | 
— 1 ¬, „अथ जातीफलोदिवटी । ` | 
_ जातीफलानि करहाटकवंगञुण्डी- |  । 
ee, कंकोलकुंकुमकणाहरिचंदनानि। . 4 
` ८75 रर/विधाय मधना च.वरीविदध्यात्‌॥ ¬ 
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माषद्वयोन्मितनरेनिशि भक्षणीयाः। 
Ars कामिषु जरां न च बिंदुपातम ॥ 
जातीफलादिवटिकाअच प्रमेइसुर्यान | 
. इत्वातसाररहणीप्रदरान्‌ स्रियाः स्यात्‌ ॥२३॥ 
अथ-जावफल, अकरकरा, बंग, Ais, शीतळचीनी, 

केसर, पीपछ, हरिचंदन, यह सब-समान भांग, और सबकी 
बराबर अफीम ठेवे, इनको एकत्र सहतमें Awe दों दो 
मासेकी गोलियां बनावे । प्रतिदिन राजिके समय एक गोली 
खाय | इससे वीथस्तम्भन होताई, तथा. बिन्दुपातदोष और 
जरा दूर होतीहे । यह जातीफेछादिवटिका प्रमेह, अतिसार, 
संग्रहणी, और प्रदरादि रोगोंको दूरकरेहे ॥ २३ ॥ 


RA खुरतवर्धनमोदकः | 


घुशली कंदमदस्य गुडूची Te 
वानरीगोश्लुराभ्यां च शाहमलीशर्करामलेः ॥ ` 
एतेश्चतुष्पलं योज्यं चण चेव प्रथक्‌ प्रथ्‌ । 
मोदकं च पलार्धं च भक्षितं -कामवद्वेनम्‌ ॥ . 
नपुंसकगदं हन्ति प्रमेहमखिल हरेत्‌ | 
gagi च छड पाक हा Net _ 
-पुसळी, गिछोयका सरव, के गोखरू, > 
ae = MEAG që प्रत्येक चारे चार që f 
लेकर बारीक Has), फिर इसको एक FET (१६ TS) भी £ 
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(३६) — _ कामकोवृहल । 


और दूधम डालकर मंद मंद अभिसे पकावे,जब शीतर होजायः 

तब दो दो तोलेके लड्डू बनालेबे।यह अत्यन्त कामको sz, 
नपुसकतानाशक, और प्रमेहादि रोगोंको दूर करेहै ॥ २४॥ | 
ee अध, कामकौशह्यमोदकः | >> 

. पलयुगलं.वाराहिकंदजं जिफलसहितं किंचित्‌ । 

आज्ये तहूएं क्षुरकः गोक्षुरपुष्पं Te 

कृष्णा जाती च पुष्पं फलमपि सहितं केसराणां पलं च 

सिता सर्वेःसमाना पयसिद्शगुणेसाथु पक्ता महिष्याः 
कामोद्गोधाय कार्या पलमितवटिका कामकौशल्यकारी 
सेव्या रात्रीषु नित्यं दृवणमथ करो त्याशु EAA 
je अर्थ-दो पळ वाराहीकन्द और ज्रिफछेको किंचित्‌ 
भूनलेवे तथा तालमखाने, गोखुरू, लोंग, सतावर, दालचीनी, 
पीपल, जावित्री जायफळ, और केसर प्रत्येक चार चार शे 
और सबकी बराबर मिशी लेकर भैसके दशगुणे दूधसे पकावे, 
जब पाक तेयार होजाय तब चार चार तोलेक्े वंटक बनाठेवे x 
प्रतिदिन एक वटक रातिमें खाम | यह अत्यन्त कामको दीपन” 
_ करने वाले ओर भौढाझ्षियोंको द्रावित करनेवाले हैं॥ २५॥ | 
E? अथ शतावर्योवलेहुःः। O. | | 
z 6 क्षीरबिदारिका च B शवेताढका घीढक॑ : 
gel अलान सोनाला = 
` लेहोय॑ पलिकांदि काय पल शुक्रलो | 
A ल्होयं पलिकांकितोबंलकरःख्यातो वलीनाशनः२६ 


Z I 
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भाषाटीकासमेत | (३७) 
अर्थ-सतावर, विदारीकंद, ओर क्षीरविदारीकन्द, प्रत्येक 


एक एक कुडव, चीनी३॥ आइक, सेमल और AFT रस 
परत्यक एक एक प्रस्थ, इनको एकत्र करके मंद मंद अभिसे 


कावे चातुजात ( दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर) , 


का चूर्ण चार तोले और सहत आठ पछ Be, सबको मिलाकर 
मंद मंद अभिसे. पकावै । यह शता व्भ्यवछेह-शुक्रजनक, बल- 
कारक ओर विनाशक है ॥ २६ ॥ ` | 
_, अथ कामखुंइरीडटी. | 
पलाशी देवपुष्पं च तरेजातं नुदं बला | 
अंथिपर्णी नागपुष्पं शेलेयं कुंकुम नस्‌॥ | 
पाठाझुशीरं पं च वानरी च त्रिकटकम्‌। | 
अश्गंचामृतासत्त्वं कंदक्षीरविदारिकरा ॥ 
मुसली श्वेतमूली च मकेटी वीजबंशजा। 
' खरगेधा कटुत्रीणि qaqaia कारयेत. U 
.  ऱ्राबत्येतानि चूर्णानि तावन्मात्र तदांपंवमु 1 
` क्षीरं चतुर्गुणं EAT च कारयेत्‌ ॥ or 
` ga: शुष्क तदा.कुृत्वा पुन”चर्ण तु कारयेतू । 
` समं च शर्करा योज्या गुटिका काससुंदरी ॥ 


` ` एषां कामप्रबोधार्थ श्रीकृष्णेन च भाषिता 


` ` तेन रम्यं बं श्लीगां सहलाई वले निशि 


शेकं भुज्यते वालाप्रोढानां त्रावणे पस्म्‌। - 
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(३८) कामकोतूहल | 


कामाग्निवर्धतेसम्यग्रोगाणां हननं परम्‌ ॥ 
Fagard वीर्य सर्वरोगांगनापहम्‌ | 
` कृष्णकेशत्वमायाति वयःस्थापनकं हृठम्‌॥ . ` 
Ter भक्षितं नित्यं मंधुराहारसेवितम्‌ ॥ २७ ˆ 
_ अर्थ-पनरी, लौंगादाळचीनी;इंछायची,तेजपात, वालछड, . 


` सिटी, गटिबत, नागकेशर, भूरिछरीला; केसर, नागरमोथा, . 


C होती हैतथा अनेक isis) भोगनेकी शक्ति उस "वीहै। 


इतके प्रभावसे३० “सौ वााश्ियोंको * भोगताहे, iqar आदा | 


a होतीह,कामाभि सैदीपन होतीहे और र्ण रोग =) 


T he च्या š À LN 
z बाल काले होते हैं और अवस्था स्थापन होतीहै इसको प्रति | 
दिन दो तोळे प्रमाण खाय,और मधुर आहारेभश्षण करी २७॥ | 


OTE, सस, WG, कौंछके बीज, गोखुरू, असगंध, गिळोयका | 


सतः क्षीरविदारी, मुसली, सालम मिश्री, कौंछके बीज, बंशळो- | 
चन, गंगेरन और त्रिकुटा, इन सबको एकत्र पीसकर बारीक). 
र्ण करे, यह सब औषधि समान भाग छेनी चाहिये, इस चू- | 
णेको चोगुने दूधमे पकायै, जब पकते पकते दूष गादा होजाय | 
तब उतारकर युखाठेै,फिर खूब दोनों हाथोमेसे मर्दन करे फिर | 
बराबरकी चीनी मिंलाकर गोलियां बनाठेवै, यह smia | 
गुटिका-कामंदेवको चैतन्य करनेके लिये भीकषण देवने निर्माण * 
कौ है। इसको रातिं सेवन करे, इससे अत्यन्त बकी वृद्धि | 


< 


का ACRE शुकगतरोग. और वीयंकी क्षीणता इर होतीहै 
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| o भाषाटीकासमेत | (३९) 
अथ कामोदीपनगटिका। 


` दूरद BSA शुण्ठी जातीफललवंगकम 1 
| ` कोकिलाक्षस्य बीजानि कपिकच्छुस्तथैव च:॥ 
`= मस्तगी च तुप्रा चेवं यवानी पारसी तथा 
` -तुंबुह करहाट च जातीपत्रविभागकम्‌ ॥ 
सर्वमेकत्रक चूर्णमहिफेनेकभागकम । . ` 
मातंगी 
संध्याकालेघु येः पुंभी aL s Sas 
रमते रमणीबंह्वीवीर्यवाजीकरं परम्‌ ॥ | 
- ७ प्रमेहम्ुपदंशं च नाशयेद्वहणीगदम्‌ः ॥ २८॥ | 
अर्थे-शुदसिभफ, केसर, सोठ, जायफळ, लोग,तालमखाना$ 
PTH बीज, मस्तगी, वंशछोचन,खुरासानी, अजवायन,तुम्युरू, 4. 
करहार (अकरकरा) और जावित्री, यह सब समान भाग और = 
एक भाग अफीम ठेवे, इन सबको एकत्र प्रीसकर भांगके रसमे 
'खरछ करके चार चार मासेकी गोलियां बनालेवे संध्या समंम 
'मेथुन काले एक गोली साय तौ.अगेकवार खीमरसग करनेकी ... 
'सामध्य उत्पन्न होंगे, तथा यह उत्तम वाजीकरणहै, एवं प्रमेह = 
' उपदेश और सै प्रकारकी संग्रहणीको दूर, करेहै ॥ २८ ॥ 
ह अथरतिंग्रियावी। _ PF 
उर्वारुबीजकरहाटककेसराणिषु्पजटाशारिमारि आ 
सर्वौषधीनां च amr सितासमानं मधुमदित च ॥ 
कृष्णापि कुच्छस्याउटंगणंच आहां चमानं हि समानमेव! 
कृत्वा गुटीनामपि भागकानां रर रतिप्रियानामवटी विधेया 


$5 S 
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 —rm rt 


(9°) कामकोतूहल | | 
बिंदुप्रसारा सितवर्धवीय्यमेहापह् HET ATT, 
o अर्थ-ककदीके बीज, मैनफळ, नागकेशर, SH WSS, | 
_ त्तेमल और असगंध यह सब औषधि समान भाग ळकर बारीक 
पीस ठेवे और सब चुर्णके समान मिश्री लेवे, इसको एकत्र 
` रछ करे, फिर इसमें पीपछ, और उटंगणका चूणे समानभाग 
`. मिलाकर गोडी बनालेवे, इन गोलियों को रतिप्रिया कहतेह । 
| यह गोळी-वीथको स्तम्भन करे तथा अत्यन्त TELA है, एवं 
ममेह और मूत्रकच्छूरोगोंको दूर Fee ॥ १९ ॥ 
अथ काइ्भारबडा | 
 सकेसरं सेलायची सपारदं यवानिका । S 
: सकु्टमूलभागकं मोजीर कुष्णवंशजा ॥ 
aqiri AST ससा । | 
2 =  सवाद्धतिदुका वटी प्रसारबिदुनाशिनी ॥ 
z सधातुवीर्यकारका मंनीविलासकामदा 
is _ समासुमेकभंहरिता सवातरोग हति सा ॥ 
ABTS GRR समोदकारिणीतसा । 
= सकासश्वासनाशिनीसकामशीधकारिणी॥३०॥ 
अर्थ-केसर, इलायची,पारा AMAA: कूट,-काळाजीरा! 
च्‌ ह य स T ओषधि समात भाग और ATH बराबर 


बनाठे | t z क्र है,धातुवर्छूक गोळी 
THEE कामूक दीपन न करनव एली A = महिने भक्षण 


raas 


भाषाटोकासमेत | (29) 


'करनेसे सब प्रकारके वातरोग दूर होते हैं, तथा peg 
पथरी खाँसी और श्वासको me है be और 
कामदेवको शीघ्रही चेतन्य करनेवाली -है॥ ३० ॥ o 
| कि अथ कपिकच्छुंगुटी | 
कृपिकच्छुः कोकिलाक्षः गोक्षुरः सममेव च । 
` सिता चेव संमायोज्या Tete गुटिका कृता ॥ 
प्रभाते भक्षिता sat धातुपुष्टिबलप्रदा | ` 
RERAN च प्रमेहकृच्छूनाशनम्‌॥ ३१॥ 
` अर्थ-कोंछकेबीज, ताठमखाना, और गोखुरू, यह सब 
समानसाग और संवरे बराबर मिश्री ठेवे, सबको एकत्र पीसकर , / 
\ दो दो वोठेकी गोली बनाठेवे, प्रतिदिन भातःकाळ एक गोली... « 
j यह वटी-धातुपोषक, बठकारक;. TAIT, THE 
और मूत्रकूच्छूको नष्ट करे है USI ।_. ह 
अथ मरिचादिवदी | | D 
मरिचं goia तु पुराणं खंड अरेपस्‌ | 
निपलं घृतसंयुक्तं जिपले कोकिराक्षक WP, 
gogoda A सर्वमेकत्र रणतम्‌ | 7 
| p गुटिकों a q x काले च भक्षितम्‌ a 
E s. वर्ण हन्ति प्रमेह न 
आक. न gai वाजिवीयकर परस्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-कालीमिरच ४तोळेंपुरानी खांड SO a 
| माना ३ पल, हुलहुलके बीज ३ प इन सबको एकन 
| कर एक एक तोळे की गोळी बना ठेव, प्रतिदिन एक गोळी साय 
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(४२) MARSU 


यह गोली-वीर्यको स्तम्भन करे है, तथा प्रमेहको नष्ट BLE, 
कामदेवको दीपन करे है और अत्यन्त वाजीकरण है॥३२॥ - 


अथ Fear चूण्‌ । 
कर्षमात्रं त यः खादेद्‌ बिंदुविस्तीर्णनाशनम्‌ । 
SIA समादाय सूकम चूर्ण तु कारयेत्‌ ॥ 
संतप्त चापि गोडुग्वं पीत्वा नित्यं प्रभातके 
पीतवण खवेन्मेह स॒ च नश्यति सत्वरम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल एक तोलेभर कुमुद 


(aX ) के बीजांको खावे; और ऊपरसे गरम गरम दूध पीव. 
तो उसका वीर्य अत्यन्त गाढा होजाय तेथा .शीध्रही पीले | 


) रंगका प्रमेह दूर होजावे ॥ ३३ 1 
= अथ मंदोषट । ` 
३. `. मेदात्वक्यत्रकं चेव अब्विशोषश्च वानरी । 
`. . . मुसली कोकिलाक्षञ्च एतत्सर्वं संमोनकम्‌ ॥ 
agen च सिता योज्या बइृतपादसुमदितम्‌ | 
sa ` Ferg शुटिकां-भकषे पिता | 
बिन्दुनिष्पंदक इन्यात्ममेइं सर्वज॑ तथा । _ 
वीयबद्धि करोत्याशु बलपुष्ठिप्रवर्दनः ॥ 8७ ॥ 


अर्थ-मेदा, दालचीनी, तेजपात HM, कोंछके बीज, . 
मुसळी, ताळमखाना, यह सब समान भाग ठेवे, और सबसे दूनी ` 
ठेवे, सबको एकत्र पीसकर चोथाई भाग घीमें मिलाकर ` 
दो दो तोळे की गोलियां बनालेबे, प्रतिदिन एक गोली खाय 
और इसे qur आहार भक्षण, Aik अह. मेदावदीनदीर्यको 


— — JY 


x 


| ` आाषाटीकासमेतत। (४३) 
| स्तम्भन Fe, तथा सर्वमकारके ममेहोको वीर्यको 
बढाव तथा बल और पुष्टिको प्रगट करे i : fe 


अथ लहसोरकवटी | hers 
लहसारकबाजानि Hel गोक्षुरमेव च । : 


कोकिलाक्षस्यबीजानि बीजं सामुद्रिकं फलम॥ 


समाने सर्पमेकत्र द्विगुणं वेतशकरा। | 
कषेद्रयशुटीं त्वा भक्षिता दुग्धसंबुता ॥ 
| iS संसवमेह च कृच्छं हन्ति च सत्वरम॥३५॥ 
अर्थ-लिसोडेके बीज, qar गोख, ताळमखानेके बीज, 
TTTS, TZ सब समान भाग और सबसे दुगुनी सफेद चीनी 


सबको एकत्र पीसकर दो दो तोठेकी गोलियां वनाठेवे, ' 


प्रतिदिन एकु गोळी खाय ओर ऊपरसे दूध पीवे यह अटी-वी- 


अथ रेवचीन्यादरिवटी । 


रेवचीनी च शृंगाटं मेदा पाष्टिकतंडुलान' 


` द्विगुणं च सिता योज्या गुडमध्ये गुटीकृता | 
- ` कषेके गुटिकां खेदेद्विदुग्रख्वनाशनम्‌॥ 
्रमेहं मुञळुच्छं च षंढत्वनाशनं परस्‌ ॥ ३६॥ 
| : अर्थ-रेवतचीनी, सिघाडे, मेदा सांटी चावळ, और ताल- 
मसानेके बीज प्रत्येक दो दो TS, इन सबसे दूनी मिशी ठेवे, 
सबको एकत्र पीसकर A मिळाकर एक एक तोठेकी गोली 


च्छ और नपुंसकताको नष्ट करेहे ॥ २६ ॥ 
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कोकिलाक्षस्य वीजानि IS च पृथकपृथक्‌ ॥ s 


बनालेवे, प्रतिदिन एक गोली खाय । यह MOUS 


यकी चैंचळता भमेह और मूत्रकच्छकोहदूर करे Š ॥ ३५ ॥ 


= 


(99)  कामकोवूइळ ! ` शु 
अथ आभादिवटी । 
आभापत्रं पलेकं तु त्रिपलं कोकिलाक्षजक्ष्‌ | 
fe च त्रिपलं योज्यं सर्वमेकत्र sumaq ॥ 
मधुना मोदकं कृत्वा HIATT च भक्षितम्‌ | 


' प्रभाते योऽत्ति वे. नित्यं विंइनिष्पंदनाशनस्‌ ॥ . 


` प्रमेहकच्छइनन वाजीकरणसेवच ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-आभाप॑त्र ( किसीफे मतसे बबूरके पंचे ) 'एक पछ; 
ताळमखाने तीन पळ, बेलगिरी तीन पछ, सबको एकत्र पीस- 
FL Fay मिलाकर एक एक मोदक बनालेवै.प्रतिदिन प्रातः 


काल एक मोदक खाय । यह मोदक-वीर्मकी चंचलता, प्रमेह . | 


_* और मूत्रकच्छुकों दूरकरेहै।तथा उत्तम वाजीकरण है ।।३७॥ 
. , अथ गोछुराद्विदी । 
) TMA कोकिलाक्ष चे चूर्णं च सममेव तत्‌ 
शृतेन शुटिका कार्या. Ge द्विणुणसंयुतम्‌॥ 
__ emsa इन्यात्ममेहं शुष्कगाघकप | 
~ “गोक्षरादिवटी नाम दुग्धमध्ये पिबेद्यदि ü ३८॥ 
>>» अथ-गोखुरू, ओर ताळमखानेका चूर्ण समान भाग लेकर 


बारीक TAS, ओर इससे दूनी खांड मिळावे, सबको- एकत्र : 
वीमे मिलाकर गोली बनाळेदै, यह गोली वीर्यकी चंचलता, . 
THE, शरीरकी शुष्कता आदि दोषोंको दूर करे है । इसके - 


ऊपर दूध पीना चाहिये ॥ ३८ ll 
 अथयातारपुष्षवदा । 


वातारिषष्पं ककमा रकं कर्षमेव च । 
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Vay  भापाटीकासमेत। (४५) 


f  संमर्य-गुरिका अक्षयेत्यातरत्थित 
विन्दुविसंसंन 2 ॥ 
/ अर्थ-$ न हन्याद्वातमंदाग्निनाशनम्‌॥३९॥ = 
| _ अर्थ-शयोनाकके फूछ एक तोळा; अव्र एक तोळा इन | 
नोक प खरठ करके गोठी बगा, प्रतिदिन माः ` 
: गोली खाय | यह गोछा-वीर्यकी cC = 


N अथ वर्कवदी। 


` Grains जातीफलसंमन्वितम्‌ । _ 3 

` „ 'शुटिका चाक्षमाना च तांबूलरसमर्दिता ॥ ह 

` भक्ष्यते प्रातरुत्थाय शीतलांबु पिबेद्यदि । ° Y 
Ri बिन्डुविसावं वीर्यस्खलतिसुप्तकप ॥ 

“नाशयेत्तत्षणादेव फिरंगारुयबुपदवध्‌ । ` 


` _ वृंदावटीति नामा सा त्यजेत्साराम्लवातुलम४१ 
अर्थ-कटेरी, बेरीका वंदा, जायफढ़,इनको TAT करक. 
पानोंके रसमें सरळ करके एक एक तोलेकी गोठी बनालेवे, 
-भतिदिन प्रातःकाछ उठकर एक गोली खाय और STA शीतळ 
। जढपीये यह बरी-प्रमेह, Tat चंचळता,. तरठता; र्वभदोष 
फ्रिंग रोग, इन सब रोगाको दूर करेहे। इसमें निमक खटाः 
ओर वादिछ वस्तु सकळ पदार्थ त्यागंदेवै ॥ ४१ ॥ 


| 
i 
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(४६) WEL y 
Agai । ६ 
„ॐ > पुराणं रूवणपांज सम्यच्‌ सूक्ष्म॑ RRA | 
| चणकाभएसाथे च मंदाशिकासनाशनम ॥४२९॥ 
' अर्थ-पुराने छव॒णके पात्र का मुनेहुए 
` SUS १॥ भांग, दोनोंकों' एकर नं सेवन 
HU HAT ALATA दूर होतीहे ४:३७ ॥ 
अथ RTT WK: 
SETTER HS कोत ककस !- 
. वीजं SRS योज्यं संमानं इतमर्दितिय ॥ 
-” ` फलार्थ मोदक कृत्वां आतनित्यं भक्षयेत्‌ 
„ Ses हेति नाज काया विदारणा ॥ 
Saas “ae + ने yee मनानु Peer à ७३ ॥ 
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